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ईश्वर स्वरुप कृपानिधान बऽति दीव छस 
अनुग्रह AMA 


दामन मेय रोऽटमुत दीव च्योन। 
कस लार पत, Ча Фя छु म्योन। 
ча स्यानि पहचान म्यानि जान। 


अथ रोट करिऽम कांह छम न आश, 
पर लेख, हेच तिति Фя न बाश 
ada दया चाऽनीय छि जान 


कव जान पऽरि पऽरि, शिव लशुन, 
कुनि किन्य गोऽछुम तारा लगुन 
खन कूल सोन युथ म्येलि зыч! 


भक्ती धनस छस रकि करान, 
माया शफ दियि दियि निवान 
fra чту कर अथ दिम सु ज्ञाना 


योद्‌ टोठ गछिय काँह भक्ति - जन, 
पूर्ण राछन ча साऽरि प्रण 

तार тб तरिथ ауе लड करान। 
उत्तम < दोह शूभायमान, 


असवनि 5 मोऽर मन साविधान 
ач दीप कन्ति आलवय ब प्राणा। 
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दीव छस अनुग्रह मंगान। 
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गुजरते चले गये जीवन Ф इतने बरस पर 1971 का' वर्ष मेरे जीवन 
को एक विशेष रंग और आकार प्रदान कर गया। गुरु के प्रति मेरे भाव 
गुरुस्तुति Ф रुप मे प्रकट हुये। गुरु के पुण्य जन्मोत्सव पर प्रात:काल 
की पूजा के समंय यह गुरुस्तुति течет में समर्पित होती रही! 


1988 में मैंने गुरु आजानुसार इन सब गुरुस्तुतियों का सकलन किया 
जो अब तक रची गई थीं। यह संकलन जब परम्‌ पूज्य गुरुदेव के हाथों 
में आया तो उन्होंने बड़े शांत भाव से अचानक यह शब्द बोले “यह 


रचनायें करुण रस से तथा भक्तिभाव से ओतप्रोत Š जो पाठक के मन | 


को द्रवितत करती हे'' 


197 से लेकर 1997 तक की रचनाएँ Я अब द्वितीय संस्करण के रुप 
में ईश्वर आश्रम ट्रस्ट को समर्पित कर रही हूँ ताकि भीलनी की भक्ति 
के रुप में यह आप के हाथों में पहुँचे और ट्रस्ट मेरी भावनाआ को 
समस्त भक्त वृन्द तक पहुँचाने का सुन्दर माध्यम बने। | 


श्री गुरु महाराज के भैरवधाम सिधारने के पश्चात्‌ इस स्तुति रचना का 
क्रम चलता रहा क्योंकि यह उनकी ही इच्छा एवं प्रेरणा का फल है। 
में उठ सद आश्रम कार्यकर्ताओं एव भाई ददनों का आभार प्रकट करना 
अपना दायित्व समझती हूँ जिन्होंने समय समय पर मुझे यह संस्करण 
(संकलन) छापने के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया। 
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जनवरी माह न्मे जब श्री ईश्वर - स्वरूप 
स्वामी - लक्ष्मण जी पठानकोट “गीतांजलि' मे чы 
रे-मेरे मन के उद्गार फूट qi 


गुरुवे नम:, गुरुवे नम: 
गुरुवे नस:, गुरुवे नम: 


प्राराण ब आऽसस यथ दोहस 
सारि वरिय मंज मागस पोहस 
गोर्‌ Asa म्ये घर करि अनुग्रहः 
गुरुवे नमः 


अज -सानि घरि शिवरात्री 
अजि साऽनि тачат 
अज साऽनि नलिं गंडगि 
=== प्रवाह 


वथराविमच अञ्छ असिवलन, 
शुरि बडि छि प्रारान स्वागतन 
सारिसय शरस खाञतिर जमाह, 
गुरुवे नम: 


शो - लान छु घर प्रभाव किनि 
प्रजलान fs सारियं ят त चीनि 
घटि मंज सिरिय त्रावान < गाह 
गुरुवे नम: ) 
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““कबीरा ते नर अन्ध हे, गुरु को समझे और 
प्रभु रुके गुरु ठौर है, गुरु зё नहीं ठौर'”। 


भव बन्धन हरवनि हरय 
आराधना विजि विजि करय 
दूरिय दिहमना पूरेरय। आ0 
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मन्दछान मंदछान छस यिवान 
पापन पननेन साम हेवान 
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निर्बल ब शक्तिहीन छस 
दीनन मंज बऽड़ दीन छस 
शरणागत ज्ञान सागरय। зпо 


जप तप यज्ञ व्यचार ज्ञान 
अमि मंज कुनिच मा छम म्ये जान 
अनजान पोऽशा - हिश यिन मरय। smo 
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रंग रंग च्ये पूजान ज्ञानवान 
कमि रुप पूजथ ब. गारजान 


'लछनावि कर RA अरसरय। आ0 


शिव रुप साहयक नाव च्योन 
मनुष्यरुप गोऽण प्रेमभाव च्योन 
गुरु रुप तार दिम भवसरय। आ0 


SR अथ ब आमच “राज” छस 
н чле ब चेय मोहताज छस 
चन्दछेनि भ чае सौदा करय 
आराधना विजि विजि करय।॥। 
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कर्म біча Зо दया कर, 

हे दया सागर प्रभु।। _ 

भक्ति भावुक दिम कुनुय वर, 
ज्ञाण गोऽण सागर प्रभू। 


केह नमान (за मनुष्य sqa 
фе नमान शिव भावसय। 
गुरु ब लगहय सतस्वभावस 
बोजतम अऽरचर प्रभू। 


зы छि क्या чэпа हन्ज, 
पाटचि त ज्ञानचि हावतम। 
पजरचिय जुच त्रावि गाह, 
त्युथ कांह वोपाया कर प्रभू। 


सर ब त्रावय за खोञ्रन तल, 
गोऽड दिमय अशि वानि सूति। 
दीप दूप कनि प्राण आलवय, 
तर ब ध्येव भवसर प्रभू। 
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रासि रोस्त वुछतन चोपारि। 
वाऽरि मा छुम जांह दिवान, 
कर बु युथ हर हर प्रभू। 
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З तल प्रारान गद्दा। 

अज चु खुल दिल बागरान, 
स्येति == अनायत कर प्रभू! 
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डालि क्या सन बो दिमय। 
ज्ञानकिस खाली खजानस 
Ча करुम भरचर प्रभू।। 
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चान्यि भक्तिभावचिय। 
ओशि वसन ददराइ येलि, 
मेलान म्ये चोन टाछर प्रभू। 
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दास जानिथ म्येत्ति तार Фа ध्युन। TEN (6 दयाई AS ZEA येऽन च्यूनुम। 
Lal | 
7 1 तन पान हयोत पनुन म्ये प्रजनावुन।। 
दिल फुटिथ्य गुरु शरणि आयसय। वि | Я ў 3 
qa छसन तोति द्वारा चाइसय।। y प छम न कल कांसि हन्ज तुफ छस नो। 
मन मन्जिलिस मन्ज Ул पारिश। а Lal सर्वस्य म्योन छुरा टाठि लगयो।। 
नाव च्योन हयोत म्ये लोल ललनावुन।। а и चेयि रोस क्याजि कांसि अथ दारबो। 
la! 
) а я з ча स्योन दरदिल टोठ ч wu 
बूथि आंऽथ रोस्त वुक्ति म्ये संसारिक। रा |= द्य Е 
хаб ma रोस्त 5 म्ये व्यवहार$कि। 'а! 'ə' ईश्वर आश्रम वन छुन क्याह। 
आश्चर डीश डीश गुरु द्वाइरकि। а ta! थादि ma तीथा बोऽड़ मन्दिरा।। 
श “а ! 
शोम्मरिथ पान “ч म्ये पुशारावुन।। а te जगि हुन्द पालनहार MARI 
lal 
जा जलल + 2 साक्षात शिव येति бата करवुन।। 
पूजहथ पूजाय हुन्द छुमन sr ५! 2 с 
सो ञरहथ साधना छसन जानान।। £ РЧ अज्‌ छुलोगमुत येति च्योन दरबार! 
lel б 
अञशिवानि गोऽड ध्युन पादि - कमलन। з я अनुग्रह काछान छस वोमेदवार।। 
छ्य म्यानि Lal हु А = ч 
छ्य म्यानि पूजा त заіч वनवुन।। 2 я राज” नाव छुम शासक छूहम s 
= = 
बजि बारगाहि छुम म्ये मुर दारुन।। 
ज्ञान ज्ञानवानन वेयदवानन। x | = É а 
भाकित हमर र अनजानन।। '* = 
भीलनी हुन्द पोज भक्ति त भाव। “£ = > 
la! ў 
भगवान зая सविकार छ्य करुन।। = 2 
qo ta: і! 


११ 


W 
We 


Ф 


Ф 


Ф. 


Ф 


Ф 


कि 


W 


№ 


hp 


Ф 


क 


कि 


क 


њ 


іф 


Юю 


कि 


№ 


ke 


Юю 


№ 


Ф 


Ф 


hp 


№ 


hb 


њ 


hb 


hb 


hb 


№ 


Ф 


Ф 


bb 


ЦЯ 


М 


ЦЯ 


hb. 


hb 


hb 


hb 


М 


М. 


We 


We 


hp 


kp 


kb 


hb 


hb 


hb 


hd 


100 


hb 


№. 


hb 


| 


М 


№ 


а 


ॐ әрә नमः 
2९७७ 


युताह नो5न च्योन तीज ч प्रभाव। 
тача घोऽन छुय म्योन भक्तिभाव। 
भक्तवत्सल बन्ध द्वार वञ्थि за त्राव। 
नख डख छुम कीवल च्योन नाव। 


प्रागाश पननुय दिम निर्मल। 
फोलि युथ मनकृय पम्पोश डल। 
тагт धारनाय प्येठ मन म्ये -ठहराव।। 


सर्वशक्तिमान अन्ताकरण म्योना 
शिवपूजि लाऽगुन कासिथ ग्रोन। 
ज्ञान अमृत्त कुय रस म्ये चावनाव। 


पांचवनि पीडायन दित्त ARI 


वत म्यानि शेरनुक ба च्ये यखतियार। 
विषयन तुपापन सुम्‌ फुटराव। 


च्योनुय स्वरुप जोतान 'चो5वापोर। 
चोनुय व्यवहार बासान म्ये सोर। 
आवलनि मज नेञ्र तिछ वथ म्य हाव। 


ҷа तूफानन Фа अनन वोल। 
वावमालि मंज ча छुर <= वोल। 
मटि ва च्येय म्यानय फुटमञ्च s 
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सेम्य अनुग्रह अहल्या तऽरथन। 
Эта दुष्टिय वोरथन विभीषणा। 
सुय अनुग्रह कर म्ये दास गज़राव। 


तन मन वाणि मंज च्योन वास। 
ча म्योन बब ча स्योन विश्वास। 
मुंह अन्धकारुक नार छेऽवराव।। 


чэ करहय योद दूर आसहरव। 
प्रश क्षण मनि मंज येलि न भासहरव। 
ध्यान स्यानि किथ करय गाएर वर्ताव।। 


कोह छमना कल ФЕ छसन छारान। 
तोतिछस A ब्रोहकनि अथ दारान। 
क्याह - तामथ गोऽछुम AN छुमन +T 


जन्म दोह за чае दीव दिमयो। 
सून्चि सून्चि राज’ हारेयस बो। 
स्तुति भेट म्यानि गुरु कन भाव।। 
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Lal = 
= | lal 
lal 
A 
गुरवे | TH: s ५ छारि- छारि ब नाहकय दरबदर, 
° - R. अथि आम न जाह सूक्ष्म पहर। 
al 3T. z> 
TOO з आलि ऽनि कतरेन गिन्दि गिन्दि करियिम, 
= я अरसर ч “З लोयमय सदा। 
स्वीकार कर म्यानि. प्रार्थना, ति з ME а 
मनचिय कुनिय अरब कामना। 2 £ अछ क es N 
ан ая मही ана. = 5, Ва वचयेम ध्यान मा दो5रुम। 
जाट अल Я Ú G प्रथ जाइ ча प्रथ शायि मंज, 
= 
Д с ta! डीशिम म्ये चानिय बारगाह। 
संसारचेन खुरि कान्गरेन, ५ ж सीवाय | 
अंजरान ` ` T l = ! ат ч 
अंजरान गछान छिम राथ WA я ўн विद = = s । 
чу पऽकि थचिस वाञ्चस न कुन, = F व्यवहार कय दोरुन а 
z धवुन 
बऽलि पदि फलिम कडहा थरवा। я Т था मा А 
Я = “ч मान Фа म्यानिऽय प्रदिक्षणा। 
कर्मफल पननि भूगनि म्ये fs ж З भक्तेन शिष्यन 
T , हर भक्तेन शिष्यन हन्दिय 
कर्तव्य पननि पालनि म्ये छिम। + z हिस मंज बचेमति нара 
कोवल गोछुम че ,आत्मबल, 2 ta! दिस pn जानिथ येलि раса 
युथ सागरचि मेलियम म्ये थाह। = la! bop 
ta! г सोय - “राज? प्रावय ब सम्पदा। 
°T वन =< lal = ў 
वनि युथ यिहम वन्य छस दिवान, ह्‌ 2 ठो शांति:! mA शांति!!! 
чё ч = ач la wi a = чала. ०३ ७० ० ० 
पादै पदि छसय पादन पयेवान। = УЧ а 
са 1 
छेन युथ लगियम मायाइ निश А ॐ ж 
तिछ केह म्ये हावतम ASRNI Я ж 
Шш з са 
1 
होञ्श डजिमच गीरान छस z EN 
вёс г le 
मज सागरस यीरान s र ‘= 
पजि वत्ति निश अन्जान छस la! ж 
2 
गुरु हावलम कांह पञ्ज वथा। La! ж 
lal 
१४ 2 а qu 
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येछि पछि भावनाय सूति 
चयानि मायाय <a 
Rama येति ч वखनान . 
तथ गुप्तगंगाय लगयो।। 


आधार स्योन छुख ча 
व्यस्तार म्योन <%< चुय। 
अन्यगटि मज गाश लुऽय 
टाठि सरमाय <a 


वऽणी छिम न अलफाज 
छिय मा खटिथ म्यानि राज। 
सर्वशक्तिमान चयऽनिस 

दिल रछनस ч माय लगयो।। 


अपजिचि कामनाये 
заха आशाये। 

чеч छलरावान छम 
च्यान्य लीलाय लगयो।। 


रुल h< भक्ति तु ज्ञान 
भरवचुम з बासीय जान। 
पुशरोवमुत छुमय पान 
चान्य ата लगयो।। 
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छम नयाबथ वारियाह 
तोति ч яла भिक्षा। 
मलत करत अज त पगाह 
मोकलनपाय аці 


दिम स्थिरता मनचिय 
जान परमानन्द चिय। 
निर्मल अमुत स्वरुप 
शिव सक्ताय amii 


श्वास उश्वासस मंज 
आमस त хатаа मंज! 
चोनुय तीज डेशान 
छस प्रथ शाय लगयो।। 


छर ज्यूल्य अजि बरतम 
हल मुश्किल करतम। 


अघूरि अपराध हरतम 
“राज” दयाय लगयो।। 


स्ति 
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` ° я з! 
Гаа А: = : = जानिथ म्यानि मुशिकल लु वखतक्ि जरू 
9९८० š Pi | अथ रऽटि रऽटि दोपथम ब्रोह ब्रोह परव 
À ' а, г पदि लूसिञ्म वनि वेसरेयसय बो 
ссе हरोसि तदा हर दुष्कृत्त, я “ अद शक्ति दिम या डुल зтачіі 
यदि भवोसि तदा भव भूतये। 1а! “ 
यदि शिवोसि तदा कऽरु Я शुभम, Ф, y अनुग्रह कोरथम यञ्च पाननाविथ 
शमय лабе यदि शांकरः।।' ! и М बुज नावथस नोञ्न प्रभात हाविथ 
я ta! स्योन आरचर छारान а हरदम 
पुशरोवमुत छुमय पान यचकालुक g ta! अदनख थावुस या दूरि थावुम1। 
अद याद थावुम या मऽशरावुम ч पड l 
करनावि तार दिन वोल छुख чча ५ ta! पादि कमलन अकि लटि लोल बरहय 
अद बठि लागुम या यीर зтаніі “а а! अशि गंग वानि पम्पोश पाद छलहय 
Ф g भावुक भूजन थालन बरहय 
दूरि रोजनस म्यानिस मान्ये чае te а त्युथ साथ दिम या गोरु तरसावुम 
रात द्येन मनि मंज छम चान्य कांख्या tə' ж 
क्रूठ मंजिल जिन्दगी हुन्द बुथि छुम У 'g' बड़ि दोह आयस बड़ आशा हेथ 
अद गट हावुम या गाश हावुम।। я £ वति डजिमच छस Aa लब чэх वथ 
y T я छुर ईश्वर स्वरुप Фа नोऽन ताकथ 
पननेव करमव करहस परेशान * я अद रखाऽलि सोजुम या रन्जनावुम1। 
आकाश पाताल बासियोम मेलान я ж 
जारी करमय परवान सजमय T * जन्म दोह चोन सथ Вә इवान sr 
і Тэ а іс Se 
अद मन्दछावमु या नेशनावुम।।, = = जन зіч हेलि नेरान नव आशा 
£ а गोणहीन ज्ञानहीन ““राज'' चानिय छस 
चोन महिमा वननुक छुम न ताकथ А > बडि दोह मेति बड़ योक्ति हावुम।। 
ЧУЁ करथम зе तामथ тан पथ. : - £ 
भक्त वत्सल चानिय этэч छम म्ये सथ. ॐ E Б. | 
अद वदनावुम या असनावुम।। Ж й स्ति 
4 Я 2! 
१८ te а 
а ж १६ 
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lal = 
= lal 
गुरूवे नम я >s गुलवारि ебе खिय शुरिभाव чэпч 
Гаа зі. и ॐ. सथ छर зба असि छु पान भगवान 
Lal रोजुरब 
2! राऽछि चानिय sa रोजख मेहरबान।। 
9९८9 цы; З x 
: = 1! і 
а! क वन чае कोताह अति छा सुम सोऽथ 
““जयति श्रीगुरोरेष प्रादुर्भाव दिनोत्सव H ар वननस ति मा हेयक जांह हेयथपोञ्त 
समागता जना यस्मिन, भवन्ति विमलाशयाः TED 1.) चानिय छि भाव चोनुय AR सामान।। 
lal 
lal 
s पान ga SOIN а! a प्रहलादस धुवस यिथ गयि पहचान 
कन बदन पालान पेतरान La! 
Ba वीदान्ती ब्योन ब्योन वखनान 'ə' я а हळ. 6 
lal 
भाग्यवानन छि चानि पञ्ज पहचान।। t= w 
al 
= = ta मायायि चानि हुन्द सागर सनि सोन 
с 1०) б 
зав ह а ta लाल अथि लगि यस तगि ढुंग ध्युन 
Ria हावान जन चांऽगि गाश >s ta! गुरु अनुग्रह सूति सरव सहाऽल छु सपदान।। 
नाहकय अनजान वांञ्स छेम्बि त्रावान।। £ я 
lal 
E а == = ta ईश्वर स्वरुप आयस पाय लगिनय 
मन मन्दिरस मंज लब 2 
किलर Sa = S га — ш मायहच मच सीवाय वाञ्चसय 
आर्श्यय с 
श्ययमय खास ला खा = tə' ध्युन हयोन शुभान बेन येति 5 आसान 
नारस गुलज़ार कऽरि करि थावान।। = ta! 
са арр ७ РЧ भक्तिभाव वहरस सञ्च सोम्बरावेम 
-चरणन ब छसय डोला : А 
Б T Ца ब छ pe डाला я Ча! रऽस्ति रऽछ्ति रंग रांग चूनि थावेम 
नि प्रतिभा छय EE e 
нас रा धात а: Ж पूरि ठहराव ““राज”” पाऽरय दामाना। 
लोऽल छस पाद चानि लोऽलिललनावान।। = la! 
z SE lal 
' ж 
पोश फलिमति चानि तीरथऽकि बागस 2 а! > 
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खसवून ч वसवुन शाह गुरु ध्यान 
पूज़ वाणी त प्रदिक्षण व्यवहार।। 
गुरुदेव भविनय 


Ча पूज़ छसय करान gR «ба 
मजबूरी छम इ कमजूरी 

पादुका चानि छम धन्‌ अम्बार।। 
गुरुदेव भविनय 


आश रुजिन म्यानि यञ्च बरकरार 
आय भविनय मंगय बारम्बार 
परमब्रहस अऽसि करान यि जारपार।। 
गुरुदेव भविनय | 
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“राज” छस MSA छम सथ त सामरथ 
अनुग्रह चानिइ सूति यियम अथवथ 
бат ба पानय कारण त्ार।। | 
गुरुदेव भविनय 
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भक्ति भेद 
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चु कन थव आऽरचरस म्यानिस 
'करय बन्दना दोहस च्यानिस।। 


लुलिथ gh मनशि दिह त्रोवुथ 
स्वर्ग чеч प्रचंड होवुथ 
हुरेर गोम लोल - किस पाऽनियस।। 


शिव ओसुरख त आसख ча 
वूछऽन वाजियन म्ये दिम दुष्टिय 
गछान भ्रम नाहक अनजानिस।। 


मानव दिह अपञ्ज पारिजान 
करान छस ध्यान छुहम म्येलान 
गछान तसल्ली मनस म्यानिस।। 


मन मन्दरस अन्दर चोन थान 
शहचि खस वस Зе ललवान 
वज़ान सूहम - чеч त पाऽनिस॥। 


शिव रुप चोन म्ये गलि गोन्डमुत 
अछियन मंज़ - बाग रछिथ थोंवमुत 
म्ये छांफ चानिय छि कर्मलानियस।। 


सर्वव्यापक ч सर्वशक्तिमान 
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छु म्योन संचेथ सिरफ च्योन ध्यान 
छु गोञ्त, दियुतमुत म्ये गंगवानिस।। 


We 


चोनुय Эха लु च्यानि आहीइ 
аа सथ तु राछि चानिइ 
घरस बारस छि सूति म्यानिस।। 
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स्यठा काल ब्रोह Raa चितना 
गनीमथ за з दोह वारियाह 
पलि मा पयेव म्ये अज्ञानिस।। 
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दया छम “Паз बड बारगाह 
मददरगारेनि स्ये माजि शायरिका 
नमय न “тя” काँसि परजानिस।। 
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са गुरुदेव 
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नित्यं शुद्ध निराभासं, निराकार निरञजनम्‌ 
नित्यं बोध चिदानन्दं, तस्मै श्री गुरुवे नमः।। 


गोरु सुन्द बजर чае, कथि च सन 
अक्तिस गोऽरस छुन, जांह ति छेऽन। 


काया छि रावणनि- लका, 

कुनि (абя दियस श्रीराम दाह। 
सूक्ष्म छु अन्तर आत्मा, 

पय थव तमियुक राऽछि कर्‌ हेसन।। 


ячая ч मत गफलच अंदर, 
ईश्वर स्वरुप छुम घर न्येबर 
अऽछि वछ चु थव मूर्ख म्‌ बन, 
वनि छुन इवान «Фе शोंगिमितेन 


साजुक नमुक संबन्ध युथुय, 

गुरु शिष्य बंधन जानुन त्युथुय। 
सेलि येलि सोरेस्‌ शिष्य भावसान, 
साहयतस इवान पालान छु प्रऽन।। 
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फल छुम Чач कर्मन हुदंय, 
निर्गुण स्वरुप चोन छुम डोरबुय। 
जोतान चु छुर मंज तारकन, 
टोठान चु टाठियन तु वरिमत्तेना। 


साकार रुप अनुग्रह लोबुम, 
चरणारबेन्ध अमृत चुहुम। 
मेछर, मेहर मस्तानगी, 

छम रन्जनावान राथ देयन।॥। 


दुरदान्‌ वुठन हुन्द चोन असुन, 
साक्षात सुशिव रुप दर - शुन 

स्वर्गुक सोख मेलान अछेश्योन, 
भक्ति - बोछिन तै त्रेशहते5न।॥। 


येमि जन्म रोट येमि नाव च्योन 
रथि खोत करम तस नोव तु प्रोन 
मन मन्दरस मज स्वरुप चोन, 


कुन स्योन त्‌ चोन तत्व कति छु बेना। 


छारुन म्ये छुम क्याह कांसि निश 
दोह ब्योन गछान छा वांसि निश 
रोञ्ज “राज” गुरु पादुकाई नमान 
दूरि कऽर्‌ प्रणाम साधन ws 
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गुरुवे AH: 
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ईश्वर स्वरुप स्वामी लक्ष्मण जी महाराज 
के प्रति श्रद्धा के फूल 


चय प्राणधार 
asa जीवन सार 
Asa मैरव रूऽप, भविनय नमस्कार।। 


हेस ब्रमेयम बोद्ध वेसरेयम 
शुरु स्तुति माअज शेरेयम 
स्वपन मायाई मज करथस बेदार।। 


सूक्षम रुप छुख कण कण विद्यमान 
साकार रुप छुय मोर खोटमुत पान 
माया चानिय छम अपरम्पार।। 


संसार सोदरस मंज छस यीरान 
भंवरन मंजबाग पान गीरान 
सेदि बुथि तार दिम == म्योन जारपार।। 


तन तय मन स्योन नाव्‌ चानि दरिथय 
भाव चानि ба मन (аа माल फिरवान 
वाऽर छुम न रटहा साधऽ लड गोफ़गार।। 
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बाल - रुप बडि बोड़ रोट$थन मऽनि मञ्ज = A गुरुचे ` न्‌म्‌ः 
गुरु रुप SS महताब कारव मोनथन 2 ta эа AH: 
>> - а! 
` उद्धार = = 
शिव रुप सपदेऽव शारिकाइ загі! а 2 9९९५-९६ 
š Lal на! 
रुप नजरि मंज бэн चानिई x з 
яа किच t= La! असलुक सफर бн तै करुन 
वाणी छमन तिम व्येछनावनस 2 бай га = 
за बब, नाज बरंदार।। я दोल ен धञ्नुन, होल бя пач 
छुहम सतगुरु बब, = i डु 
з 3 गु te" “а! गुरु परम ब्रह्म нача म्ये бя 
lal 
= Lal = afa जरान 
द्वारकाई मथराई या बुन्दावन = x छस चूनि तसि नालस 11 
थ जाई च्ये शिष्य छिई पान वथरन नर = 
H З š = ta! जो5नस Чач गिन्दुन हयोतुम 
यध्छा यिछि चाऽनिय, चोनुय यि वयवहार।। a र 
i із 2 ग्रंज - रोज तमाश फुटरिम फुटिम 
lal 
= lal गिन्द ` 
वत्ति हन्ज लछ छस, वाव छुम लिथवान я = गिन्द बार जय लि साक 
दफ छुम न पोरान चाञनि छम कृपा “ x आमेन पनन येति हुत करान 
« , < a кы 
राज” दास चानि छस, छम चोऽन शेहजार।। z я à 
: Та z z = प्रथ शे म्ये बासेयम पजर 
l. ` 
Е £ सनिरस ति Зо आम बलि थजर 
Д T : 
р», ыс = тая म्ये प्राण पान तै, सेयजर 
5 9 पानस गयस чча फरान।। 
= : 
te lal 
ता पट कीवल чэн सोर चोञ्न बजर 
w Е जाँह दुरिरुक घ्युतथम न जर 
я аў ча नजरि आम भक्तीय बऽर 
= संजि 
и я कातियाह वुछिम अमि т RAII 
Lal lal : ` 
= 
Я а आर्श्चयमय लीला वुछिऽम 
= 
Я а म्यूलुम म्ये ती यथ чб करम 
ka! a! पानस तु яча लय वुछिऽम 
а! и aa माय पानि .पानस RAN 
५० z з ५१ 
Lal lal 
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चानिस Asa чае छुय प्रभाव 
जानान सिरफ म्योन भक्ति भाव 
कथ छन इ वननचि त्‌ बोजनचि 


युस गालि पान तूसि ба वरान।। 


गुरु अनुग्रह सूति आसि यस 
कुनि तरफ छुन काह स्वोफ तस 
हलि हरफ तस सेदि सेदि गछान 


` तकदीर ति तस यारिइ करान।। 


स्मिथ करान आऽसि शऽदि असि 


आश्रम दिवान ओस समीति कछि 
छऽकरन आई चाऽनि आस यच्छा 


प्रथ जाइ शिष्य fsa लोल बराना।। 


Чт कस ч पूश अजताम कस 
жая स्थिर яч होश. त्‌ हेस 
छस राज” प्राराण आलवस 


तति लुरनि गुरु नाव छस чачы 
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गुरुदेव Фі | जयन्ती प्र स्तुति зіс 
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छस मातहथ गुरुदेव चेय, 
ча नज़रि मंज थाविजेम 


येलि Заха नेप्मथ पननेन शिष्यन вэ 


सूति गन्जराविजेम।। 


साकार रुप चावथस बु अमुत 
ज्ञानकुय सानन्द | 
я चऽयोन निराकार रुप मदतस 
ध्यान धारनाविजेम।। 


жа शारिकाइ सूति येलि 
शिव शास्त्र वेछनावख 
दृष्टि मंज सारिय यिनय, 
मेति दूरि प्रजनाविजेम।। 


शास्त्रार्थ येलि आसख करान; 
महताब काकस सूति 

ज्ञान уч प्रजलन यिम तमिच 
मेति जान करनाविजेम।। 

ईश्वर आश्रम गुप्त गंगा, 

аб ч करहन याद 


वापस іча तोर यजत सान 
बोनि वाव फोलराविजेम।। 


५३ 


м ।क ME | क ME क ЖЖЖЖ. юю M № | № №. 


hb 


We 


kb 


ke 


hb 


№. 


ІФ 


ke 


- 


kp 


hp 


hip 


lb 


Ф 


शि 


कि 


Ф 


№ 


kp 


kp 


kp 


Ф 


Ф 


њ 


कि 


he 


kp 


hd 


Ф 


J 


lal = 
= = 
—= = = गुरु ° स्तुति 
lal 
छुम मा धर्म या कर्म कोरमुत, баі а गुरु स्तुते 
युस बनेऽम आधार іа я 9९९७-९८ 
ча राजदार म्योन कन्डि थरेव D £ स॒त्त्गुरुवे й TH 
ч» ` = A е 
निश जाम बचराविजेम।। “ £ ы эа : 
: £ 
अथ च्येन लकीरन कर्म रेखायन £ lal हा मऽन किथ कऽनि वन मशरावख 
म्ये कुस बदलेऽम = а माय हऽति मऽति ईश्वर आश्रमकिय। 
आसान करिजेम मुशिकिलन = 2 रंग चेर व्छुऽजेन तै बोनेऽन हुन्द 
न्याय सारिअनज़राविजेम।। ८ 2 बऽडरावान छ5म दुबराय दिलचिय।। 
ж lal 
अनुग्रह छुम चोन हेऽक बु कति а = टोक अ 
र ся я चकरान Asa छम चानि रूप хаб хаб 
रे$्न चा नख वालिथ а ta! а в 
लश प्रथ रूप प्रथ नव जान करनावाथस। - 2 
पाला ए Блу टया = ж परम भावुक रस चाव मस्त करिथय 
असलुक सबब करिज़ेम।। я м! ёў Š £ 
= Se y ta! W कुनि रूप ठऽहराव थांथराय मनचिय।। 
दासभाव छु असि लोकटेन बडेन ia | 
दास सोन सोर परिवार 2 * तीज तीजस सूतिटन म्युल चोनुय 
दितिमति च्ये छिय संस्कार यिम а 5 साकार तै निराकार रुप चोनुय।-2 
तिम बरकरार थविजेम।। 4. а लै घनि भक्ति सूति देयन तै राथ 
ta! प्रजलाव जुच सत्‌ चित्त आनन्दचिय।। 
भूत ते भविष्य दोशवय स्वपुन F ж а Ср 
== П 4 
5 वर्तमान गीरान पड a! गोऽर महिमा कुस हेऽकि वेऽछ्नाविथ 
गाश चोन प्रजलान सानि घरि а я कुस हे$कि सिर्यस प्रागाश हाविथ।-2 
अनिगटि निशे रद्छिजेम।॥। ta! ta! वर्णातीत कुस करि योऽन वर्णन 
आईन मन छुम साफ निर्मल, P e कुस लबि थाह ग्रज़वनि सागरचिय।। 
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